किताब किसी ना अहल के हाथ न लगे। किताब 


चलता जादू है। यह किता' इल के हाथ न लगे। किताब हिफ़ाज़त 
से रखी जाए और किताब के आमाल जाइज़ काम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। 


हाजरी मतलूब 2 इश्क़ व मुहब्बत में दीवाना करना * अपना बनाना ५ बात मनवाना » 
महबूब के दिल में अपने लिए मक़नातासी कशिश पैदा करना » अपने बस में करना « 
दुश्मन से हिफ़ाज़त * दुश्मन पर वबाल डालना *ज़ालिम दुश्मन को ज़लील व ख़ुवार 
करना * बीमार करना >तलाक़ व जुदाई डालना हर क्रिस्म की बंदिश लगाना * झगड़ा 
करवाना (सफ़र बंदी ५ जुबान बंदी[और दुश्मन को हलाक व क़त्ल करना *जिननात 
को क़बज़े में करना* बंगाली तस्खीर और वशीकरण“ हांडी मारन अमल » सख्त से 
सख्त जादूशसहर से छुटकारा *आसेब और साए से निजात व छुटकारा “ हमज़ाद को 
अपने ताबेअ करना < मर्दाना ताक़त बढ़ाना “माल व दौलत हासिल करना * परी को 
तस्खीर करके मन चाहा काम लेना *बीमारियों का इलाज * फ़तेह नामा बंगाली *शैतान 
हआं - अपने अप बजे में जज < 4 

की टोपी अपने क़बज़े में करके मन चाहा काम करवाना * हर काम में कामयबी 


मूल्य १०००० 


|] ख़ुफ़िया काले और सिफ़ली जादू के 
इन्तहाई मुजर्रब आमाल जो सबके सब सिद्ध हैं 
और जिनका कोई चिल्ला नहीं। यह किताब किसी 
ना अहल के हाथ न लगे। किताब हिफ़ाज़त से रखी 
जाए और आमाल जाइज़ मक़ासिद के लिए 
इस्तेमाल में लाए जाएं। (गुरु गोपाल दास) 


महागुरु घटाल 


गुरु गोपाल दास 


रझूहानी अकेडमी, मुम्बई 


|॥00॥6९ : 9557463387, घना :; ॥7000979809007980॥#79॥.00॥ 


5. 40000/- 


|| 


महागुरु घंटाल ४ 


गुरु गोपाल दास 


झगड़ा करवाना 


स नक़श को लिखकर सेही के कांटे को इसमें लपेटकर जिस घर में फ़साद 
ऋरवाना हो, वहां दफ़्न कर दो या रख दौं। उस घर में झगड़ा फ़साद बल्कि जंग 
मच जायेगी। इस मन्त्र को ४ १ बार पढ़कर इस यन्त्र पर दम भी करें। 


मन्त्र यह है। 
काली भैरों विस्मा जट पी लहू कलेजा चट देखा भैरों तेरी कलाम की सट 


रूहानी अकेडमी, मुम्बई 


॥४००॥2 : 9557463387,. हनाआं। ॥00#987/80900॥/89779/.00॥ 


रुूहानी अकेडमी, मुम्बई 


।॥00॥९ : 9557463387, छना9॥ : ॥009॥3080श79७छ0॥779॥.००॥॥ 


॥ | घंटाल 


॥. का बगाली नक़्श 


मुहब्बत के लिए यह बहुत मुजर्रब बंगाली सिफ़्ली नक़्श है। 
इस नक़्श को लिखकर मिटटी के बर्तन में रखकर ऊपर नीचे 
मिट॒टी भरकर आग में दफ़्न करें। तीन से सात दिन के अंदर 
मतलूब बेक़रार व बेताब हाज़िर होगा। 


हर | 


यहां मतलूब का नाम मय वालिदा लिखें 


रूहानी अकेडमी, मुम्बई 


|ध00॥९ : 9557463387, हा [00#क9308007/89#79/॥.00॥ 


महागुरु घंटाल गुरु गोपाल दास 


हाज़री ए मतलूब 


इस नक़्श को रोज़ नये चिराग़ में लिखकर जलाना है और पास बैठ कर, 
१२०८ बार मन्त्र पढ़ना है। ७दिन का अमल है। मतलूब बेक़रार व 
फ़रेफ़्ता होकर हाज़िर होगा। 

मन्त्र यह है :- 

काला कलवा काली रात, मैं पुकारां पिछली रात, तू क्यूं आवे अगली 
रात, कढ कलेजा लाया बमुहब्बत व बइश्क़ फुलां बिन्त फुलां इला 
मुहब्बत व इश्क़ ए फुलां बेक़रार व आशिक़ करो अल-अजिल 
अल-वहा अल-साअत। 


रझूहानी अकेडमी, मुम्बई 
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